नमो मंजुभिये कुमारभूताय 
आचायंनागाजुंनप्रगोतम्‌ 


वेदल्यसून्रम्‌ 
~ (१) तक॑ज्ञानाभिमानेन वादं यः कर्तुमिच्छति । 
तस्याहकारहानाय वच्मि वदल्यसूत्रकम्‌ u 
तकं और ज्ञान के अभिमान से जो" वाद करना चाहत द 
अहंकार के नाझ के लिये में (नागार्जुन) बदल्यसूतर को रचना करता हूँ । 
= (२) प्रमाणप्रमेयानि स्वतोऽसिद्धानि, मिथोऽभिसम्प्लुतत्वात्‌ । 


प्रमाण और प्रमेय स्वत: असिद्ध हैं; क्योंकि वे परस्।र (एक-दूसरे म) 
सम्मिश्चित हैं ।३ 


१: यहाँ 'जो' का तासात स्वायसु्कर गोतम और उनके अनुयावियों से है । 
ये लोग प्रमाण, प्रमे, मणय, प्रयोजने, दृएटान्त , | अवयब, तक, 
निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेस्वाभाम, छल, जाति ओर निग्रहस्थान नामक 
2६ पदायों को द्रव्यसत्‌ मानते हैं. तथा विपरीत मत रखने बालों से अभिः 
मान के साथ तर्क करते हैं । नागार्जुन प्रस्तुत कारिका में उनके अहंकार के 
नाझ की प्रतिज्ञा करते हूँ। | 
प्रस्तुत कारिका की स्ववृत्ति मे प्रथम न्यायसूच उद्धृत हैं । किन्छु बह जात्य 
है कि यहाँ प्रमाण-प्रमेय से लेकर निग्रदस्थान पर्यन्त (प्रमाण -प्मे 
निग्रहस्थानानि) ही उल्लिखित है । आगे का अंध 'तत्वनञानान्निःश्रेयसाविगम:' 
उल्लिखित नहीं है। यह अवशिप्ट अंग आगे प्रस्तुत ग्रन्थ के छलमूत 
(बद० ६६) के साथ उने 6 । 
वस्तुतः प्रमाण से प्रमेय की नथा प्रमेय के १३/ण को इमा होती ह । फल 

 प्र॒प्ताण प्रमेय का प्रमेय और प्रमेय प्रमाण का प्रमाण हो जाता ह । ऐसी 

में दोनों के लक्षण चछ जाने है भी? उनके नेद का नियामक 
कोई नहीं रह जाता । इमोलिये आचार्य ने लक्षणों के मिश्रित हो जाने से 
की चर्चा की हैं। दोनों, (प्रमाण और प्रमेय) की आत्मसिदि 
की अपेक्षा से होती हैं। वस्तृतः बे स्वतः न तो प्रमाणत्वेल ओर न 


i 2 Al 
2 योगेऽपि न £ हि नेकाव परवित्व- छ 
(३३) संयोगेऽपि न सिध्यति, प्रत्येक स्मन्नभावत्वातृ, अका र | 
घ्रसंगाच्च । क्योंकि | ९ 
i अययवों के संयोग से भो अवयवो को सिद्धि नहीं हो सकती, बो | « 
प्रत्येक अवयव में अवयवो क्रा अभाव हे । (अन्यथा अवयव क समान | + 
अनेक अवयवी होने का प्रसंग होगा । 
f (३४) सर्वावयवेकत्वं च प्रसज्येत, अवयब्येकत्वात्‌। _ & 4 
समस्त अवयवों के एक हो जाने का भी प्रसंग होगा, क्योंकि अवयवी | 
एक हें ।) 
(३५) नास्त्यवदवो, कालत्रयेऽप्यिद्वत्वात्‌ । ६ ५ 
अवयवी (विलकुळ) नहीं है, तीनों कालो मं उसकी 4 
पु सत्ता सिद्ध नहीं है ।* 
i है न [| 
ूर्वपक्ष-- 
(३६) बल्वजतूणन्यायेन सिद्धमिति चेत्‌ ? 
वल्वजतृणन्यायरर से (अवयवों में अवयवी) सिद्ध हे ? ( 
(३७) न, साध्यसमत्वात्‌ । 
|, (यह भी) माध्य के समान (विचारणीय. हँ । | 
१. यह्‌ प्रसंग उन लोगो हैः मे अभिन्न मानते | 


दवे । जो अवयो को भिन्न मानते हे 


। से असम्बद्ध ओर 


अर्थान्तर अग्यवी होने का प्रमंग दिया जाता हे । जंसे--अवयवी पाँच 

अवयों से भिन्न होगा तो वह उतम असम्बद्ध छठा पदार्थ होगा--इत्यादि। 
२. जत्र स्वयं त्रैकाल्य कं ही सत्ता सिद्ध नहीं है तो उसमें अवयवी की सत्ता 
का जिचार खपुण में गः आदि अः 


यवों की परोक्षा करते पर उनकी तीनों कालो मे सिद्धि नहीं हो पाती हैं 


के विचार के समान है। प्रतिन्ना, हे 


में भी उनडी मत्त! 


(विद 


-३. बल्वज एक तृप्णविशेष हे । उसके एक-एक लिन' 
होती, किन्तु अनेक तिनकों का संयोग कर देते पर 


सामर्थ्य नहीं 

में हाथी आदि भी । 
बाँधे जा सकते हैं, उसो तरह गक-एफ अवयव में अवयवी नहीं होता, {| 
किन्तु अनेक अवयवों का संयोग होने पर अवग्रवो को स्थिति हो जाती है । 

४, आपका दृष्टान्त साध्यम है । जैसे--एक अन्धे मे ूपदर्शन को क्षमता नहीं 
होती, वैसे ही हजारों अन्धों के मिलने पर भी रूपदर्शनसामर्थ्य उत्पन्न नहीं 


खळ 


पपश--आपक आधेय युक्तियुक्त नहीं है। बस्वज के एक तिनके में भ 
फेततिगे आदि को बजने का साम्य होता हूँ, अनेकों को मिला देने पर हाथी 
भादि को बांधा जा सकता ई 


हा प्रसंग होगा ।* 
(४०) प्रतिज्ञातस्तत्तरान्यत्वान्यां न 

प्रतिज्ञा स अन्य या अनन्य हे 
(४१) हेती हेत्वभावात्‌ । 


हेतू (की सिद्धि। के लिए अन्य 
दर्‌ 


) प्रतिज्ञाया डेतोइचाभावाः 


लगता तथा हजारा अन्ब्य। स्जिया के णक होने घन भी अन्तानोह्पाद सामर्थ्यं 
उत्मन्त नही होता । उसी प्रकार असमर्थ अनेक अवयवो का संयोग होने पर्‌ 
भा उनमें अवयवी का उत्पाद सम्भव नही है । 

युक्तिहीन इसलिए है, क्योंकि द्रव्यतः भिन्न दो पदार्थों क। एकत्वेन सहाव- 
स्थान सम्भव नहीं हैँ । 

पाँच अवयव जो साधन है, उनकी सिद्धि के लिए पुनः अवयबों की अपेक्षा 
होगी । इस तरह अनवस्था दोप होगा । 

यदि हेतु प्रतिज्ञा मे अन्य है तो वह साधत न हो मकेगा अर्थात्‌ उससे साब्य 
की सिद्धि न हो मङेगी, क्योंकि ऐसी स्थिति मे बह साध्य से अत्यन्त 
अनम्बद्ध होगा । जैसे इबेत से कुष्ण की सिद्धि नहों होती । 

यदि हेतु की सिद्धि के लिए अन्य द्वेतु को अपेक्षा होगी, तो उसकी सिद्धि के 
लिये पुनः हेतु अपेक्षित होगा। फलतः अनवस्था दोप होगा। यदि हेतु के 
लिए अन्य हेतु तहा है, तो उसके अहेतुक होने का प्रसंग होगा । अर्थात्‌ 
सत्र अहेतुक हो जायेगे ।* 

लहा संस्करण में 'उपतय-नियमनयोर्नाभावः' ऐसा पाठ है, किन्तु यह अशुद्ध 
प्रतीत होता है । हमने जो पाठ दिया है, वह जापानी संस्करण और स्ववृत्ति 
दोनों से सम्मत है । 


जज 


माने जा सकते । 


(४३) झेषेसु हेतुनं स्यात्‌ । 
सष अर्थात्‌ (प्रतिज्ञा और हे; 
सिद्धि क लिये हे 


| प्रतिज्ञा और हेतु के (सिद्ध) न होने से उपनय और निगमन भो 


मे अतिरिक्त) 
व का एसंग होगा ।* 
(४४) हेतुकापं सिद्धिरिति चेन्निर्थंकानि 
मदि (साध्य की) सिद्धि हेतु का ही कार्य 
आदि (अन्य अवयव) निष्प्रयोजन हो जायेंगे । 
४५) हेतोर्वा निरर्थकत्वम्‌ । 
ग्रदि (साध्य की सिद्धि के सावन दृष्टान्त आदि £ 
में) हेतु की निरथंकता होगी । 


आदि रद 


आत्मा आदि [प्रमेयों की) सिद्ध 


(४६) नास्त्यात्मा, अध्िद्वत्वात्‌ । 
आत्मा (स्ववा) नहीं है, क्योंकि बह असिद्ध है 
(४७) अन्यतराभिहितेऽ्याभावान्नास्ति प्रत्येकम्‌ । 


(प्रतिज्ञा, हेतु आदि अवयवों में से) एक के कहने पर दूसरे के ग्रहण 
का अमाव होने से प्रत्येक का अभाव हें ।* 


वूर्वपक्ष--प्रतिज्ञा मानने पर तुप्रकों अन्य सए (अठग्रवादि मारता उरगा ।ह 


१. जैसे आप हेतु से प्रतिज्ञा को सिद्धि मानते हैं वैसे यदि मान भी लिया जाय ते 
अन्य उदाहरण, उपनय, निगमन आदि की स्रिद्धि के लिए हेतु का अभाव 
हो जायगा । 

२. प्रतिज्ञा, हेतु आदि में मे किक्षी पक के उच्चारण काल में एकमात्र दही बुद्धि 
में उपस्थित होता हूँ, उस समय अन्य अवयव असिद्ध रहते हैं । ऊतः सद 
अवयव में एक अवयवी के रहने का अवकाश ही नहीं हैं । जब सव अवयव 
एक दूसरे के काल में नहीं रहते तो वे किस अवयवी के अवयव कहे जा 
सकते हैं ? अर्थात्‌ उनको -अवयव संज्ञा नहीं हो सकती । | 

३. समस्त अवयो का अनस्तित्व तुम्हें मान्य हूँ । इस प्ति की स्कति के 
साथ , सभी अवयव तुम्हें र्थतः स्त्रीकृत हो गये । ऽ्योकि पदि प्रतिज्ञा 
सिद्ध है तो तुम्हार लिए सभी अवयव सिद्ध हैं । 


__ मम 


Soi] 
हि अक्षरेष्वपि तथैव । 


अक्षरों के सम्वन्ध में भो ऐसा ही है ।' 
ee किया ज 
तक -निषेध (५ 
(४९) तर्कोऽपि संशघवदेव । दा 
है लक. + | 
तकं भो संशय के समान हो है ।* ॥ 
निर्णय-निषेघ त्र 
उदपक्षतिर्शय अवश्य है, क्योकि पक्ष, प्रतिपक्ष पर विच।र करके किसी संकेत 
अथ का अवधारण होता & । a | 
(४०) नास्ति निणंयः, द्रव्यत्वसच्बेकत्वादीनां तत्त्वान्यत्वोभयथाऽनु- 
पपन्नत्वातू । 
निगय भो तहो है, योक (घट आद को) द्रव्यता, सत्ता, एकत्व आदि का 
उस (घट) स जन्य या अनन्य दोनों होना अयुक्त है* । जाते 
३ यहां प्ररिङ्गा हे सन्दर्भ म क्ति लाग्‌ है । जेम अवयव-अवयबी की ६4 
दुष्ट न विकार करते पर ध्रनिज्ञा f अवयवौ 
निड़ नहो! दना, उभौ तरह 'प्रति' और 'ज्ञा' आदि घब्दों | आदि २ 


के मिलने से भी कोई ममुदायी सिद्ध नहीँ होता । अर्थात्‌ उक्त अवयवा में 

नामक कोई पदार्थं उपलब्ध नहीं हूँ । 

२. स्यायमूत्रकाः के अनुमार 'अविज्ञाततत्वेऽर्े कारणोपपत्तितस्तत्त्वज्ञानाथंमूहस्तक: 
यह तक का लक्षण है । इस विपय में आचार्य नागाजुन का कथन है कि 

रक अनावश्यक ही हैं । अज्ञात अर्थ में वह प्रवृत्त हो तहीं 

उसका गोचर ही नहीं है। कोई तौसरा विकल्प 


अंप्रतिपक्षान्यामथावधारण निर्णय: निणय के स्वरूपादवोच के छिपे 
द्रष्टव्य-स्थायमृत्र १५१।४१ । 

9 अस्तित्व आःद वट की “यत्ता, एइल्व आदि संख्या, पृथुवुध्नोदरत्व आदि 
याकार (ग्यान) तथा नोळ, पीते आदि वर्ण यदि घट से अभिन्न (अनन्य) 
हैं, तो इनमे से किसी एक अर्थान्‌ एकत्व संख्या के हाने पर भी सत्र के 
उ्षम्वित होते का प्रसंग होगा । जैसे: इन्द्र के होने पर त्रिपुरान्तक, मया 
आदि जो दोते हुँ । यदि उक्त विशेषण धट से भिन्न (अप) हैं, तो घट के 


4 १५ शी, शक क१ अति याद पत्ता म अन्य है । 


[nr 
प्रमाण और अमेब को परस्परावेक्ष सिद्धि भी. नहीं मानी जा सकती । 
वर्योकि-- 
(३) सतोष्सतः सदसतश्च न सापेक्षत्वम्‌ । 


सत्‌, असत्‌ और सदसत्‌ धमं किसी की अपेक्षा नहीं करता |` 
पपक्ष तुला आदि के समान प्रमाण और प्रमेय की स्थिति है ।* 
(४) न, अनवस्थाप्रसंगात्‌ । ३ 


(वेसो स्थिति) नहीं है, (वेसा होमे पर) अनवस्था का प्रसंग होगा ।* 
पर्वषक्ष-- 

(५) प्रदीपवत्‌ प्रमाणं स्वं परं च प्रसाधयति । प्रमाणे न प्रमाणम्‌ । 
दीपक के समान प्रमाण अपने को और दूसरे (दोनों) को सिद्ध कर 


देता है ।* फलतः प्रमाण के (प्रामाण्य के) लिये अन्य प्रमाण की आव- 
इयकता नहीं है । 


(६) नापहुन्ति दोषः पराप्रमपराप्नं चान्धकारम्‌ । 
दोपक प्राह और अप्राप्त दोनों प्रकार के अन्धकार का नाझ नहीं 


- सत्‌ धर्मे विद्यमान होने से अन्य (हतु आदि) की अपेक्षा नहीं करता । जैसे-- 
विद्यमान घट अपने उत्पाद के जिये मूत्पिण्ड, दण्ड आदि हेतुओं की अपेक्षा 
नहों करता । असत्‌ वर्म अविद्यमान होने से किसी को अपेक्षा नहीं करता, 

अन्यथा शञ्नविषाण आदि के भो सावेक्ष होने का प्रसंग होगा । सदसत्‌ भी 
सापश्च नहो होता, अन्यथा उप्यक्त दोनों पक्षों में कथित दोषों का प्रसंग 
होगा । 

जैसे तुल्य के बिना परिमाण का रहण नहीं § ने 
प्रमेय का ग्रहण सम्भव नहीं है । श्र 

३. बह भी युक्त नहीं हैं। गि 
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ew 


करता ।" 
(७) प्रहवाधेवात्रापि भवेदिति चेत्‌ ? न, दृष्टान्तस्य विरुद्धत्वात्‌ । 
ग्रहों की बाधा के समान यहाँ भी (दीपक और अन्धकार में बाह्य: 
वाधकमाव) हो सकता है ? नहीं, क्योंकि (आपका) दृष्टान्त 
(८) ज्ञास्त्रे लोकिकपरीक्षकाणां हर्यादीनासिवाभिमः 
(आपके) शास्त्र में भी (दृष्टास्त) ब्रेसा ही मान्य है, उमे लौक्िक 
(सामान्य जन) और हरि आदि परोक्षकों (र 
(९) न प्रकाशयति दीपः स्वात्मानम्‌, तमो5भावात्‌ । 
दीपक अपने-आप (स्व) को प्रकाशित नहीं करता. ह्योंकि उम 
(दीपक) में अन्धकार का अभाव है ।२ 
(१०) प्रसंगविषरीतत्वेन तमोऽपि स्वात्मानमावृणुयात्‌ । 
अन्यथा अन्धकार भी अपने-आप को आवृत्त क 
मानना पड़ेगा । 
(११) न सिध्यन्ति कालत्रयेऽपि प्रमाण-प्रमेयानि । 
नीनों काळ में प्रमाण-प्रमेय की सिद्धि नहीं मानी जा सकते 


प्रकाशित करने का अभिप्राय अन्धकार का प्रहाण होदा है 

यह हैँ कि दोपक न तो प्राप्त (स्पृष्ट) अन्धकार का नाश ह 

अप्राप्त अन्बकार का हो । अर्थात्‌ दीपक प्रकाशित ही नहों नन्ता । 

२. यहाँ पूर्वपक्षो का आशय यह है कि जैसे देवदत्त आदि ब्याक राहु, ननु 
आदि ग्रहों से बाधित हंते हूँ, उसी प्रकार प्रकाश ओर अन्वडार में वाघ्य- 
वाधकमाव है । अर्थात्‌ यहाँ प्रभाव से कार्य होता है । इसमे पराप्ति-अप्रत 
की समस्या नहीं हैँ । इस पर उत्तरपक्षी का कहना हूँ कि जापका दुष्दन्त 
ही गलत है । क्योंकि देवदत्त आदि ब्यक्ति जव ग्रहों मे वाचत 
बाधा का प्रभाव देवदत्त आदि पर पड़ता है। अर्थात्‌ बे दः मे युक्त दोते 
हैं। किन्तु अन्धकार इस श्रकार वाधा मे युक्त नहीं होता, क्यों 
नाश हो गया रहता है । 

. पहले कहा गया है कि प्रकाशित करने का अभिप्राथ अन्वरार का प्रह्वा 
करना हूँ। एसो स्थिति में दीपक तभी अपने को उकाडित रूर 
सकता है, जब कि उसमें अन्धकार विद्यमान हो। किन्तु ऐसा नहीं हूँ । 
अतः दीपक का स्वात्मप्रकाशन भयुक्त है । सहानद्स्थानलक्षणतिशद्ध वस्तुओं 
में बाघ्य के अमाव में बाधत क्रिया से युक्त बाधक की निष्पत्ति रो असम्भव ई । 

४. प्रमाण-प्रमेय के खण्डन के लिये पूर्वश्रयुक्त युक्तियों का आधार 'क्रिया' दा । 


अर्थात्‌ क्रिया के आधार पर खण्डन किया गया था । भब बच के आदर 
पर निषेध किया "हा है । 


र 


ou 
५ 
| 


) सम्यग्ज्ञानत्वात्‌ । 
न होता है 


पना जा सकता, किन्तु आपकी तो 
दकाल त्ता है' । अब उसमें 
गे हृट कर प्रमाण-प्रमेय के 


` आप असिद्धि स्वीकार देते 
नहींहै। | 
किन्तु उसमे सर्प बौ 


uw 


प्रत्यक्ष आदि यदि सिद्ध हैं, तो प्रमेय उपपन्न न सर्केगे.। 


ूर्वपक्ष--घट में घटबुद्धि प्रमाण और घट प्रमेय हैं 
(१८) चज्ञानं न च ज्ञेयम्‌, तत्प्रत्ययनिवन्धनस्वात्‌ । 
घटवुद्धि घटप्रत्ययनिवन्वन हैं, अतः वह न॑ वट के प्र 
और न घट उसका प्रमेय हे ।* 


(१९. धीरपि न प्रमाणम, प्रमेयेऽभिहितत्वात । 
क्योंकि उसको गणना प्रमेयों में की 


ति प्रमाण हैं 


वृद्धि भी प्रमाण न्ह हे, च 
गई हें ।३ 


संजय-निपेध 
पूर्वपक्ष--शय होने से प्रमाण और प्रमेय सिद्ध है 
(३०) उपलब्धानुपलब्ययो रसंश्यः सत्वादसस्वाच्च । 


उपलब्ध और अन्‌' दोनो 'पयों में संशय युक्त नह 
निश्चित हैं । 


अगेश्षा ये होः 
उनके द्वारा प्रमेय उपपन्न न हो सके । प्रमाणो को सापेक्ष सिद्धि भो नहो 

हैँ । इन्द्रिय, अन्यकारादि मे अव्यवहित विय ओर आलोक की अपेक्षा र 
“प्रत्यक्ष' एसा व्यावहारिक संकेत होता हैं। फनः प्रत्यक्ष प्रजप्तिमत ह, न 
कि उसकी स्वतन्त्र या नडत: सन्ता होती है । ) 

आपके मतानुसार प्रत्यक्ष बोद्ध का उत्पाद टन्द्रिय और अर्थ के मङ्चि १४ ने 
होता है । एसी स्थिति म घट उस्रा प्रत्यथ (दतु) होता है, न कि ज्य । 
'ब्रस्यय' होने से घट बध्वुद्धि मे पूर्ववर्ती द्ोता है, ज्ञान के काल में नहीं 
ज्ञेय होने के लिये उसे डान के व्यापार का आधार होता जछूरी है। अर्थात्‌ 
उसे जान के काळ में उम्स्थत होना चाहिये, जब कि ऐसा नहीं है । फलत: 
घट जे य नहीं है । ए ज्ञान भी घट (जेय) का ज्ञान नहीं है । 
आस्मगरोरेख्ियायंबरुद्धि मत प्रयृिदोधप्रेत्यभावफरदु. खापवर्गास्तु ध्रभेप्रम्‌ । 
अ०-न्यथायसूव १।१।१, । 
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पूर्वपक्ष 

(२१) अस्त्येव संञ्जयः, विज्ञेवानयेक्षत्वात्‌ ।` 

संशय अवदय है, बयोंकि वह विशेष की अनपेक्षा (अग्रः 
घारण) से उत्पन्न है । 

(२२) विशेषापेक्षा नास्त्येव, प्राङ्‌ निराक्ृतत्वात्‌ । 

संशय विशेष क्री अपेक्षा नहीं ही करता, (अपेक्षा का) 
हमने पहले द्री पहै।* 

प्र योजन-निषेध 

पृर्ववकक्ष--प्रयोजन के रूप में जिस अर्थ का निश्‍चय हमें करना है, उ सके 

प्रति सुंशय होता है । 


(२३) न सिध्यति प्रयोजनम्‌, सत्वाद्‌ असत्वाच्च । 


जातव्य हैं कि यहाँ मळ और स्ववि दोनों में 'अनपेक्षत्वात्‌' यह भब्द है । 
किन्तु आगे के उत्तन्मूत्र (२२) में 'विशेषायेक्षा नास्त्येव' पाठ है । इससे 
ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ भो 'विश्वेपापेक्षत्वात' यह पाठ होना चाहिये । 
खायसूतर में भी संशय के लक्षण मे “समानानेकभर्मोपपत्तेबिप्रतिपत्तेरप- 
रूव्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्थातइच विश्ञेषापेक्षों विमर्श: संञ्ञयः' इस तरह विशेषापेक्ष 
शब्द हैं । न्याय-भाष्य में भो “समानधर्मोपपत्तेविशेषापेक्षों विमर्शः संशयः” 
“पाठ है । इस पर विद्वानों को विचार करना चाहियें। वैसे अनपेक्ष का 
अगृहीत या अनवधृत अर्थ करने पर इस पाठ का भी सामंजस्य हो मकता 
हैं । क्योंकि स्थाणु और पुरुप की समानता का ग्रहण होने ओर विशेषता 
का ग्रहण या अवधारण न होने को स्थिति में संशय प्रवृत्त होता है । क्योंकि 
विशेष बहाँ अपेक्षित नहीं होता, अतः 'अनपेक्ष त्वात्‌' पाठ भी समीचीन कहा 
जा सकता हूँ । 
संशय विशेष की उपलब्धि या अनुपलब्धि की अपेक्षा नहीं कर सकता । 
क्योंकि यादे विशेष उपलब्ध है, तो उसके प्रति संशय के लिये अवकाश ह 
नहीं और पदि अनुपलब्ध है, तब भी संशय सम्भव नहीं है। अनुपलम्धि, 
अग्रहण, अज्ञान, अदर्शन पर्यायवाची हैं, न कि संशय । समान, असमान 
विशेषणो का ग्रहण यदि संशय का कारण है, तो किसी घर्म में कभी भी 
संशय को निवृत्ति नहीं हो सकेगी । 


ड | और अल्‌ दोनी अबस्थाओं मैं सयोजत सिख नहे हय /* 
दृष्टोन्त-निषेष 
पर्वकक्ष--वालर में अप्रवृत्ति दृष्टान्ततः सिद्ध है । जंसे--पटाी तन्तु पे 
वृत्त होता हैं, त कि वीरण (तृणविद्येप) मे* । 
(२४) सोऽपि पूर्वसदृज्ञ एव । 
ु्टान्त भी पूर्व (प्रयोजन) के एमा 


(२५) न दृष्रोऽम्तोऽपि, आदिमध्ययार भावात्‌ । 

आदि और मध्य का अभाव होते से अन्त भी दृष्ट नहीं है । 

पूर्व॑वक्ष--छ्ौकिक (सामान्य जन) और परीक्षक (विचारक) दोनों का 
जिस अर्थ में वृद्धिसाम्य होता हैं, वह दृष्टान्त होता हैँ । साधर्म्ये ओर बं र्म्य 
मेद से वह द्विविध है ।? 

(२६) नाग्निस्तेजजसो दृष्टान्तः, साधर्म्यात्‌ । 


सधर्मा होते से-अरिनि तेजस्‌ का दृष्टान्त नहीं है ।* 


(२७। नापस्तेजसो दृष्ान्तः, वेधर्म्यात्‌ । 
विवर्मा होने से अपू (जल) भी तेजम्‌ का दुष्टान्त न 


पूर्वपक्ष -- 
(२८) अल्पसादृस्येतै भवेदिति चेत्‌ ? न, सुमेरु-केशवत्‌ । t 
यदि अल्प सादृश्य के आधार पर दृष्टान्त मान्य होगा, तो सुमेरु और 


१. जिस अर्थ के लिये व्यक्ति प्रवृत्त होता है, वह 'प्रयोजन' कहलाता है । 
तथा दि--'यमर्यमधिकृत्य अबतंते तंत्प्रयोजनम्‌' द्र -न्यायसूत्र १।१।२४।जैमे 
कुम्भकार घट के लिये प्रवृत्त होता हूँ, अतः घट “प्रयोजन! हूँ। इसका खण्डन 
करने के लिये आचार्य कहते है--यदि घट मृत्तिण्ड में सत्‌ (विद्यमान) है, तो 
तदथं श्रवृत्ति निरर्थक है। यदि अमत्‌ हुँ, तव भी घरार्थी जैसे वालु में प्रदुत्त 
नहीं होता, वसे प्रवृत्ति असम्भव हैँ । 

२. जिममे कार्यनिष्पत्ति की क्षमता होत है, अधिजन उसी में प्रवृत्त होते है, 
अन्य में नहीं, यह बात दुष्टान्तों से सिद्ध हें । 

३. लोकिकपरोक्षकाणां यस्मिन्नयें बुद्धिसाम्यं स॒ दृषटान्सः । 
द्र०-स्यायसूत्र १।१।२५ । 

४, दृष्टान्त किसी भी साध्य का सवागीण रूप में सधर्मा नहीं होता, अन्यया 
तेजम्‌ के भी दृष्टान्त होने का प्रसंग होगा, जबकि वह साध्य है। 


[३९] 


वाद-निवेध 
पर्वगक्ष-धट आदि के निषेध के लिये प्रवृत्त तुम्हारे 


द्वारा विपक्ष का परिग्रह 


किया जाने के कारण 'बाद” अवश्य है? । 


(६१) नास्ति बादोऽपि, बाच्यवाचकयो रभावात्‌ । 

बाद भी नहीं है, क्योंकि वाच्य और वाचक का अभाव हैं ।* 
पूर्वकक्ष--'बाद' के लिये संकेतित शब्द ही अन्त जल्प" है । 

(५२) परमा्थं्रिचारस्यैव प्रस्तुतत्वात्‌ । 


यह परमार्थ चिन्तन की अवस्था है। (यहाँ नाम घा जल्प आदि 


संकेत के बारे में बात करना अमुक्त है ।"। 


(९३) संकेतकृताभिधानानि नेकविधानि दृझ्यन्ते । f 

संकेत के द्वारा किये गये नाम अनेक प्रकार के देखे जाते हैं | 

(५४) जल्प्यजल्पयोनें कवि प्रयोग कुर्वाणा दृश्यन्ते लोकविदो5पि | 
लौकिक विद्वान्‌* जल्प और जल्प्य का अनेक्वित्र प्रयोग करते देखें 


जाते हैं |" 


"दाद" 


वयवोषपत्र: पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो 


ज आदि के बिना भी चट को सिद्धि 
लेम सोत करने पर भी वट में बटबृद्धि प्रवृत्त नहीं हो सकेगी और 


संकेत द्वारा घट का निश्चय त होगा । जैसे पट के द्वारा घट का निश्चय 


रः 


या का अवसर नहीं हैं 


ल्पत 
के चिन्तन का अवसर 
्रयत्ताचिगमः' 


क हैं । यहाँ तो प्रमाण प्रमेय आद त 
जग कि आपने प्रतिज्ञा को टू“ तस्वज्ञात 


| 
न्यायश्रूत्र १।६।१ । 

यहाँ छोकिक विद्वान्‌ का तात्पर्य व्याकरण, कोश 
है, न कि तत्त्व का साद्षात्कोौर 
छोक में एक ही संजा (नाम या शब्द 
जैम--'गो' शब्द पशुविशेष, इन्द्रिय, वाक्‌ आ 


के जाता विद्वानों मे 


नेक अर्थो में प्रयुक्त होता 
डँ । तथा एक ही अर्थ अनेक शब्दों द्वारा अभिहित होता हं । जेसे-इन्द्र 
पे-इन्द्र, 


गोममिट, एरर मादि अयो दादा एक है 


aA 


POD 


he DOSE LK. 


केश में भौ परस्पर दुशान्त-दार्ट्रन्तिक भाव होने ळोगा ।' 
(२९) माधम्यंबाहुल्येनापि न, ूर्वनिराङ्कतत्वात्‌ |] इक 
अधिकांध समानता के आधार पर भी (दृष्टांत) नहीं हो सकता; 
क्योंकि इसका पहले ही निराकरण कर दिया हे ।* 
सिद्धान्त-निषेध 
पूर्वपक्ष--वस्तुविचार के लिये स्वाभिमत सिद्धान्त होना आवश्यक्र हैँ 3 
आउका अयना कोई सिद्धान्त नहो हैं । एमे सिद्धान्तहोन के साथ हम वाद करना 
परन्द नहीं ऋरेंगे । 
(३०) अमत्यादातन्तोऽपि न सिध्यति । है 
आदि मिद्ध न होने पर अन्त भी सिद्ध नहीं हो सकता । 
(३१) आदी सिद्धे * मध्यान्तो' न सिध्यत:"। 
यदि आदि मिद्ध हू तो मध्य और अन्त सिद्ध न हो सकेंगे । 
अवयच-निषेध 


प्पश्ष--अवयवङृअवश्य मानना चाहिये, अन्यया साधन द्वारा साध्य को 
= Sy 
सिड अत्तम्मव हो जायगो । 


!३२) नावयवाः, अवग्रव्यभावात्‌ । 
अतयव नहीं है, क्योंकि अवयवी का अभाव है । 
पवष --मंयोग होने पर अवयबी सिद्ध होता है । 


पर्वत ओर केश में कुछ अंशों में तो समानता विद्यमात है हो । जैसे--अस्तित्व, 


साकारत्व, वस्त्व, मूतं 


तत्व, सश्रतिघत्व आदि धर्म दोनों में विद्यमान हूँ । 
=. पूर्व मूत्र (२८) में अत्पसादृश्यता के आधार पर जो दृष्टान्त का निराकरण 
किया गया है, उसीसे इसका भी निराकरण समझ लेता चाहिये । 


३, सिद्धान्त परिजन के हि ये दृप्टब्य--'तस्त्राधिकरणा भ्युपगमप्तस्थिति: सिद्धांत:! 
यावदत्र १।१। 


मान हूँ । 


„ केवळ मूल में हो है। इसके अनुसार यदि 
ड है, तो स्वभाव के अपरिवर्तनीय होने के कारण 
की असम्भवता का प्रसंग होगा । 


~ भतित्ञाहेतुदाहरणो पनयनिगमनान्यवयवा:' न्याय 


वस्तु के मध्य ओर 
$. अवयत्र के लिये द्रष्टव्य: 
` दूध १।१।३२। 
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५५) एङानेवत्याभ्यां नारित सिदधिर्वाच्ययाचकयोः । 
अभिधान और अभिश्रेय (या जल्प और जलय) न एक (अगिन्न) 
और न अनेक (भिन्त) प में सिद्ध हैं। 
जल्प-वितण्डा निषेध 
(५६) तथैव जल्पवितण्डे अवि । 
वैसे (वाद आदि 


के समान) ही जल्प और वितण्डा भी असिद्ध हैं ।* 
हेत्वा भासनिषेध 
पूर्वपक्ष ्रायके सभी हेतु हेत्वाभास हें ।* 
(५७) न सन्ति हेत्वाभासाः 
हेत्वाभास (भी सिद्ध) न 
अभाव है |? 


साधर्म्य ैधरम्याभावात्‌ | 
, क्योंकि साभ्रम्यं और धम्यं का 


१. न्यायग्त्रकार के मत्ान्‌गार 
जातिनित्र/ 
वितण्डा 
न्यायसूत्र १।२।३ । 
आतार्य नागाजुंन का कहना है कि जिस युक्ति से 'वाद' का निषेध 
किया गया है, उससे जल्प और वितण्डा भी असिद्ध हो जाते हैं । जैसे-- 
अभिधान (वाचक) ओर अभिधेय एकत्वेन, अनेकत्वेन अथवा उभयत्वेन सिद्ध 
नहीं हैं, वंसे ही जल्प और जन्प्य भी उक्त विधि से परीक्षा करने पर 
असिद्ध हैं । इसी तरह वितण्डा भो प्राप्त परपक्ष का निपेध करता है या 
अप्राप्त का--ऐसी परीक्षा करने पर कुछ भी उपरृब्ध न हाने से असिद्ध 
हो जाता हैं। फठत: जल्प और वितण्डा दोनो हो “वाद' के समान 
असिद्ध हूँ । 
२. हेतु का लक्षण न घटने से वस्तुतः अहेतु ही जब हेतुसादूक्य के कारण हेतु 
के समान आभामित होते है, तो 'हेत्वाभास' कहलाते है। ये पाँच हैं, 
जेसे--सक्यभिचारविख्प्रकर णसमसाष्यसमकालातीता हेत्वाभासाः? । द्रष्टव्य- 
न्यायसूत्र १।२।४ । 
हेत्वामास पर विचार तभो सम्भव है, जब साधम्य, वैधर्म्य ओर उनका 
अधिकरण स्वभावतः मान्य हों । ये हो आधारभूत है । इनके अभाव में 
विचार व्यर्थ होगा। किन्तु परीक्षा करने पर इतकी स्वभावतः सिद्ध नहीं 
होती । अगि च-हेतृत्व का आत्मलाभ होने से जो हेतु है, बह्‌ कभी हे-उ[- 


"का 


ण इम प्रवार है--ययोक्तोप- 
।नह्ताधनोपालम्भो जल्‍्ब:'-द्रप्टव्य न्य।यमूव-१।२।२ । 
लये द्रष्ट्य--'स प्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा 
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पु्॑पक्ष-ब्यरि 
दुसरे से भिन्न हैं ।* 

(६०) क्षणिकत्वात्‌ । 

(यदि किसी की स्थिति सिद्ध हो, तो साधन, दूषण अ 


की जा सकती है, किन्तु ऐसा नहां है) क्योंकि सव क्षणिक हैं ।* 


प्वपक्ष-- 

(६१) त्वदुक्ताः सवे हेतवो विदंद्धा,, न तु सब्पभिचाराः \ 
आपके द्वारा कथित सभो हेतु विरुद्ध हैं, न कि सव्यमिच्ारी ! 
आस नहीं हा सकता, जैसे वास्तविक सुवर्ण सु्र्गाभास 
जो हेतुष्वभाव से प्रच्युत है, वह कभी भी 
जैसे मृत्पिण्ड स्वर्णाभाप्त नहीं हा सकता । 

१- यदि हेतु के स्वभाव में व्यभिचार नहीं है, ता दह कभी भी सब्यांनचारी 
नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करता । 
यदि स्वभाव का त्याग कर देता हूँ तो वह हेतु ही नहीं हो सकता । ऐसी 
स्थिति में उसका सब्यभिचारी होना असम्मव है । 

३. पूर्वपक्षो का आशय है कि 'अमूर्तत्व' सव्यभिचारी हेतु है, बयोकि वह नित्य 
आकाश ओर अनित्य कर्म (उत्क्षेपण आदि) दोनों में रहता है । इस तरह 
“सामान्यः (जाति) और “विशेष' भी सब्यभिचारो हैं, क्योंकि दे नित्य 
परमाणु और अनित्य घट आदि में विद्यमान होते हैं.। उत्त रपक्षी के अनुसार 
यह युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि आकाश की भांति अनुत्पन्न अर्मो मे विद्यमान 
ममूर्तत्व कर्म, बुद्धि आदि उतपन्न धर्मों में नहीं रह सकता। वस्तुतः बे 
मूलतः भिन्न-भिन्न हुँ । 

३. यहाँ यह वि. रणीय है कि साध्य या दूष्य पदार्थ नाशस्वभाव है कि नहीं ? 
यदि क्षणभंगुर हैं तो उनके लिये साधन या दूषण का प्रयोग ब्यर्थ हूँ । यदि 
बे नाशस्त्रभाव नहीं हैं. तो स्वतः सिद होंगे, ऐसी स्थिति में उनके लिये 
साधन या दूषण निष्प्रयोजन होंगे । 

«४. आपके सारे हेतु अम्युपेतार्थ के विरोधी हैं । अतः परस्पर रोधी साध्य 
के साधन हैँ । 
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३२) न विरुद्धस्वम्‌, पूर्वापरभावात्‌ । 
द्वं और अपर भाव होने से विरुद्धत्व दोष नहीं हैं ।* 
(६३) अतोतस्त्वतोतः, अतीतस्यातीतत्वात्‌ ।` 3नास्त्यतीताना- 
मतोतत्वम्‌ः । 
अतीत तो अतीत ही है, क्योंकि अतीत में अतीतत्व होता है। अतीतों 
में ऊनोतत्व नहीं है |* 
६४) सर्वजल्पाकाराणामभाव्रसंगाच्च । 
अतीत और अनागत में जब घट नही है तो वतमान में भी उसकी 
स्थित नहीं हो सकती, फलतः) समस्त जल्पाकारों के अभाव का 
प्रस्तर होगा । 
३५) अतोतो हेतुः कालो वा नास्ति, असम्भवात्‌ । 
अतोत हेतु अथवा अतोत काळ नहीं है, क्योंकि उनका होना असम्भव 


१ पभ और प्रतिपक्ष में पूर्वापरभाव होता है । जब पूर्व के समय पर' नहों 
और उर के समय 'पूर्व” नहीं, तो उनमें विरोध के लिये अवसर हाँ नहीं हूँ । 
२. उता पूर्वपक्षो का आशय यह प्रतीत होता है कि आपने पूर्व-अपर काल को 
प्ट ते जो खण्डन किया है, वह युक्त नहीं, क्योंकि “कालातोत” नामक 
एक हेत्वाभास होता है । जैसे कहा गया है---/कालात्ययापदिष्टः काळा- 
दष्टब्य न्यायसूत्र १।२।९ । 
३-३ त संस्करण में यह पाठ नहीं है । 
उदि अतीत की निरपेक्ष सत्ता मान्य होगी तो अनागत ओर वर्तमान को भी 
जरवेक्ष मानता होगा । फलतः की एककालिक सत्ता का प्रसंग होगा । 
उदि तीनों काळ परम्पर सापेक्ष तब भी सापेक्षता के लिये सहभाव 
अपेक्षित होगा, जो कि असम्भव है । पूनश्च स्वभाव मे प्रच्युत अतीत को न 
चमा को अपेक्षा हो,सकती है ओर न॑ उसका किसी से मम्बन्ध ही हो 


मे ताह्पर्य अभिवानाभिवेयाकार या वाक्यवाचकाक 
आदि समस्त घर्म यदि निरपेक्ष होगे तो अक्षर, पद, वाक्य आदि सभी सापेक्ष 
दाच्य-वावक आदि के अभाव का प्रसंग होगा । यदि सापेल होंगे, तो इसका 
देइन पहले क्रिया जा चुका है। द्रष्टव्य--“सत: असत: सदसतइच्च न 
जपेक्षत्वम्‌'--बैदल्यसूत्र-३ पृ० २८। 
अभाव से श्रच्चुत धर्म अतोत कहलाता है । ऐसा धर्न, चाहे वह काल 
5 तेद छलको सत्ता वहीं मानी जा सकतो । 


b 


(जा 


की 


निप्रहस्थान भी वेसा ( 
(७०) निग्रहस्थानं न नि 


असिद्धि से समस्त असिद्ध हो हैं 

(७२) एवमपि नाभिधोयते,? अभिषेयाभावात्‌ । 

प्रतिषेध ओर प्रतिपेध्ध के अभाव को भी हम नहीं कहते, क्योंकि... 
अभिधेय का ही अभाव है ।* 

चे 
कतिरियमार्यनागाजञ नपादाताम्‌ । 
वेदल्यसूत्रं समाप्तम्‌ 

आचार्य तागाजून को करति वैदल्यसूत्र समाप्त हुआ । 

काइ्मीरी पण्डित आनन्द और लोचावा (तित्तरतो अनुवादक) गेलोड्‌ डग्म 
जोग्‌ झेरब का तिब्वती में अनुवाद समाप्त । 

शुमं भूयात्‌ 


१, निग्रह्थात के खण्डन के छिये भी उसी युक्ति का प्रयोग करना चाहिये, 
जिससे जाति का निषेध किया गया हें । निगृहीत, अनिगुहीत तथा ।नगु- 
होतानिगृद्ोत {निगृह्यमाण) तोनों के लिये निग्रहस्थात युक्त नहीं है । 

5, जैसे वन्धनस्थान (कारागार) सत्यं अस्वन नहीं है, उसी तरह निप्रहस्थान या 
पराजयप्राति स्वयं निग्रह (पराजय) नहीं है । 
स्ववृति में नाभिधीयते? पाठ उपलब्ध होता है, किन्तु यह अनुवाद को 
टि प्रतीत होती हैं। क्योंकि मूल के दोनों संस्करणों और खन्‌-पो-जन-नड 
की टिप्पणी में उक्त पाठ उपलब्ध होता है तथा प्रसंग के अनुसार भी यही 
समुचित प्रतीत होता है । 
अभिधान और अभिषेय की निरपेक्ष अथवा सापेक्ष किसो भौ तरह की सत्ता 
नहीं मानी जा सकती । अतः उनका भी अस्तित्व वैसा ही हैं, जैसे-प्रमाण, 
प्रमेय आदि पदार्थों का । 


